वेद्य जीव । च्च 
कु बालकजन्मेसोइ। सकळ शलकीबाधाखोड 9७१॥ 
अथ रुघिरारुकगर्मिणीसतिकोडपाव ॥ तोटकछन्द || छात उरशार 
अतीस धरे । मोथा हीबेर धसासपरे॥ स्यउना अरु प- 
पट गुच लहेउ।सितचन्दन ल॑ यह क्वाथ कहेड ॥ त्रिथं 
गांभाणि ओर प्रसूति कही । रु धिरामे बन्द विकारसही ॥ 
गामिणि ज्वर पद्व कोप मिटै । रक्ता अतिसार को मल 
कटे ॥ सब घन्थन महुँ यह देखि लिखा। यामैंनहिंभाषों 
बयन मखा ९ २ केह॥मोथा और अतीसळे ककरासिंगी 
इ। चुरण करि यह छोद् सों नित उठिके जो खाइ ४३ 
त्रेयाबानि अरु कासज्वर नाइानको सरदार ॥ अथवा 
छोड़ अतीसभज गणपरबानिरधार ७४॥त्रथ दाळकचिकिससा|] 
चोपाई ॥ ेहुमजीठ धवाकेफल। छोधसारिवा ळीजैतळ ॥ 
सह तडारिके क्वाथ पिआवे। बालक अतीसार मरझावे ॥ 
घवाळोघम्रोथालेळी ने | बेठमजीठबेर ही दी जे॥का थ छो दर 
युतदेय बनाय। बाळक अतीसार न रहाय ।अंथवाथाको 
चरणकरे। सहतसहित अतिसारिह्रे 9५ ॥दोद्॥ ककरा 
[वगा पीपरीमाथा आर अतीस। चरणसमकरिकेधरेमहा 
मिही अंतिपोस४६रीद्रसहित चातर्भजी चाटे बालककी 
इ॥ कास इवास आतिसार ज्वर निइचय नाशे सोइ ४७॥ 
इति श्रीक्षत्रीवंशावतंसशंकरप्रस दिनवेद्यजीवनभाषाङृते , 
कासद्वासादिप्रतीकारोनामतृतीयोविछासः ॥ ३॥ 
दोहा॥ मदन कढून सलक चरण बदनकरा बहार ॥ 
क्षेप्रसन्न पुरवौ सकल मंज मनोरधमोर१॥ अथ यश्माउपाय ॥ f | 
दोदा | वेयराज छालठम्बनप बानीअश्तसाहाय । तक्ष. 
होत हियमोरनाहे पुनि वरणों चितळाय २ क्षयीरोमउ- 
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र वेद्यमीवन । ह 
पतिको नाशकहों जगहेत ॥ सिंहको सेवनकीजिये नाशै _ 
समेत ३ बहुओषध बर्णन किये मनविइवास न होइ॥ 
कमृलनयनि याते कह्यां वैद्यकसार निचोह ४ ॥ चौपाई ॥ 
हे सुन्दरिशुभ आनन सोहे। सन्दर नेत्र देखिमनमोहे ॥ 
नेनाखण्ड सहत यतळीजे। प्रातहि ठेहकी सेवनकीजे ॥ 
गणपति समक्षयी सँहारे। जो उपाय यह करेब्रिचारे५ 
अथब्रणउपाय ॥ कासल कन्तळ अबला सोहे ॥ ठादालकच 
मद्धायुत माहे ॥ निफठा क्वाथ म गगर डार। पियत ॐ 
सहाजण सर संहार &॥ अथ मेदारोगडपाय ॥ नास लिय तो 
मदन सतावे। रजके. ले यह वड़ो प्रभावे ॥सहत घोरि 
जल प्रातहि पीवे ।सेद्रोग नाशे नरजी वे ॥ जो गणनाथ 
बद्र सममारे । मेदशोष शाम बदन सँभारे ७ || अथ किमि 
उपाय ॥ दोहा ॥ ब्रिफला त्रिकुटा इन्द्रजब निम्या त्ब 
मंगाय ॥ खयरउग्र गन्धा सहित इनको क्वाथ बनाय = - | 
` ठेरीपत्रको डेपके पातकरे नरकोइ ॥ महाजाय क्रिमिरोग 
हार निश्चय जावासाइ९।)अथ्छुलरोगडपाय||चौपाई || पातादल | 
त्रिफला लेआवे । निशादारु धो फूल मिलावे ॥ गर्चस- | 
नक्का पृनिदेळीजे। काथब्रनाय सहतसों दीजे ॥ बारबार 
कुछा फिरिकरे । आननरोग पाकमुखहुरे १० || असमा 
त्तडपाय || तोउकडन्द | भनिम्ब पटोल छतावरिळे । बासा 
त्रिफळा पिच मंदहिदे ॥ भंगरा अरु ठेंनेब आनिधरे। 
काथ बनायके छोद्रपर॥ आमिळे अरु पित्तको मल | 
, नशे। गनिक्राज्यां बिळासमें चित्तवसे १ ३॥ अथममेदडपाय | | र 
चर ॥ सुन्दर कुसुम दाम अनमोळे। लंबित बद्नकुच 
नपरडोठे ॥ पर्मप्रक्राश विभषण सोहे। असकह कवमम 
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वेद्यजीवन। २७ 
| ॥ धात्राफळका छाथबनावे | हुरदारज मध 
छेपकराव ॥ जात्रमह नाशन माते आवे । यह विचा 
काथपियावे १२ ॥ ददः ॥ मधुओ छ्विन्नास्परस भज नाना 
_ जायप्रमेह॥सइइंदु आननसुनहु करेत्रिथनसो नेह १३॥ 
यथत्रातरक्ढपाय || दोहा ॥ रातका काल कलानि में तोतसम चं- 
तर न कोइ॥ परवतसम उन्नतउरज कंकणकरनेंसाइ १७ 
अस्ता क्वाथ बनायक रंडीतेळ मिछाय ॥ वातरक्तनाशन्‌ 
महा जायहकरंडपाय १५॥ज०) मौरेठी म जीठ को ली जे । 
दारुसारवा कायकरीजे॥ पनिरंडीका तेठमिलाय। वात 
रक्त नाशन यहआय॥ वासांगच छाथकरिठीजे । रंडी 
तेका छपकरीज॥ वातरक्त नाशन जो चहे। यहउपाय 
करिके सुखलह १६ अ्ावसूचचिकाउपान || सोप्ठा-॥ लहसन 
जारा आनि संघा भंधक हींग ले ॥ त्रिकृटा लीजै जानि 
चरणसम करिकेधरे १७निंबूरसबेंखाय हरेविस चीसकळ 
विधि ॥ भाष्यो चिक्तलगाय हेरतिकेलिं बिचक्षणी १८॥ 
झअथठ्पारोगडपाव || दोहा ॥ केट आ जाइ घानकी बटकेरो हभ- 
_ गाउ॥ मोरेठीअम्बुजगरी मंधुसों बटीबनाउ १९ गटिका 
मुख अंतरधर तनक तनक रसखाय॥-महातषा नाइान 
कह्या लघु उपाय द्रशाय २०. अथवातडपाय चोपाई ॥ एं 
छाळघु ळग घरेदाज। लयप्रियंग पीपरि यतकीजे॥ -: 
मोथांचन्दन पुनिले आवे। केसरिनाग तहां मिळावे ॥ 
रगरा छाई ले धरं। मिहीपीसिचरण समकरे ॥ खांड 
सहत युत लह चढाव। वातपित्त कफात नशावे २१॥ 
अथदाहडपाच ॥ चौपाई ॥ रमणी राय देखितव शोभा । चतर 
बयनिसुनु मनअतिलाभा ॥ सुन्दर चिबुक अधर रत- 
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नारे। अहुत हार अमोळ निहारे॥ पढकर कमल अरुण 
समसोइ । रतिमें कुशळ कलाअतिमोहे । हे बाळे पर्थक 
मंगावे । तापर कदली पत्र बिछावे॥ तेहिपर सखदशेन 
नगरकर । दाह आर आतप श्रमहरे ₹२॥ अथखाज्ञजपायजुजंग या 
“लबग्द ॥ पारदे युग्म जीरा निशाहेधरे। मिर्च सिंदूर | 
२ गन्धकं जा पर ॥ मनसिळे डारिके ताहि मेदाकरे । 
घावसळ सब खूबघोंट खरे ॥ देहळेपेत्रिधाखाज बाधा 

ह्र | ला भात य॒था सत्य जानोनरै २३ ॥ नवः उ 

उ ॥ रांधा सहतको आनि रार गगर बध आनहु। _ 
गरूर अरुमोम घीव तामें समजानहु ॥ मळहम छेइ | 
जनाय चरण मे ताहि ळगावे। सकल बेवाई जाइफाटि । 
हटा जार आवे २४॥रबा॥ होदश चिकन कमळ सम | 
अ TR ॥ अडुतग्र॑थनमें लिख्यो सोमे कहेउँ 
ह; झथअशेडपाय ॥ दोरा ॥ पश हि तठ शि छा = : 
तीनसम पिसवाइ ॥ दूनेगुइ से सानिकेमोदकलेह बा ै 
ड्र २६ हरअरी काळीनभति कछ.पांइ ज्वर जाह ॥क शी ५ 
रवास! हाहरण नाशनको यहज्जाइ २७॥ र. ह. 
ब्पाष॥बीपाई॥मिछावाकसीस मेंगवाबे । देतिमळगडचीत 


५२ 


5 
<< 
23 
ड 
८ 
gs 
aie 
32 
~] 
2 
चि 
७७) 
ऱ्य 
4) 
>>] 
/2४ 
A 
59 
रा 
डी 
(३-० ७७ SN 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar coll 6 ion. Digitized by 53 Foundation USA - र 


| 


| | २९ 
लावे । समकरि चरण मिही पिसावे ॥ ताकी छोद्रसों ग 
टिकाकरे। सो गुटिका मुख पंकजधरे॥ कंठरोगकोटिन 
मिटिजाय। सो यह तोसोकह्यां उपाय ३१ ॥ धन्न 
दृधतीकारोपाय || हरिगीतिका छन्द ॥ निबवा सरस में आढ 
संधव पासि चटनी कीजिये। भोजन प्रथमही चाटिके ये 
सकलगुण सुनि लीजिये ॥ हिक्का ओ कंठरोध नाशे हरे 
रोगाने कासही । बहुशोथ संग्रहणी हरण कफ कग्स 
श्वास विनाशंही ॥ कटउष्ण रघरुचिकर क्षधाकर धो. 
9 बखानही । अतिस्थाद करहि अबन्ध नाशे अन्न 
आधक पचावही॥ सोप्राणप्यारी कहेडँ तोसों महारुचि 
तब दाखक। पाने जक्तहेत उपाय वरणों सुनहु चित्तळ 
गाइक ३ २१ ॥ अथबृद्गतानिम्बादिूण || भुजगप्रयातछन्द || हरवा. 
ठार [सधु सोवचेले। कंजगदीमिळे पापरी मलले॥ चा- 
वर्चीते याचामिच जीरामरे । चेतकी साठि हीबेरमोदा 
घर॥ सटी पीपरी धान्यळेपष्करे। अम्लबेते बिडंगेसमे 
लेधर॥ चणसेवे जयाशक्ति मषिगने | अइमरी अपली 
हासदालेहने॥ आमबन्धेविबत् ओगलेहरे। पांड्गुल्मे 
हृदयरोग साइ जरे॥ बिर्संता आनने अग्निमन्दे महा 
कासञ्वासे सहिक्काविनाशेकहा ३३॥ पोष ॥ भोजनप्रथः 
मेघीवसों सेवनकरे जोकोइ । कंतगुल्महाक्षुभाकरि हिरवा 
एकहे सोइ ३४ ॥ अयाइराटडबूगं ॥ दो ॥ हिंगनिकुटः 
अजमोदल पुनिजीरा यृगलेइ॥ सेधोलीनामेलायक चर 
णसमकरू सोइ ३८॥ अयसतक््यादिचूणं ॥ चौपार। सोंचर 
सेंधवचित्रक लीजे। त्रिकटचेळभारंगीदीजे॥ शिवाओरः 
य॒गजीराआने । वायविडंग जबाइनि जाने ॥ अजमोदा 
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वेद्यजीबन । 

यत चरण करे! मातलंग अमलीरस परे ताम (४ 
का लेय बनाय । अग्निमन्द अतिदेश नशाय ॥ स 
बदन की डाळ नशावे । पचैअन्न अतिक्षा्ाबढ़ाव ३६॥ 
अथ शंठ्याविन्यरे || तोटकळ्न्ड ॥ ठाण्ठी युग तीनिसो भागधर। 
पिपरीपनिता रिपरे ॥ अजसोदजवाइनिभागषट । 
यगभाग सो संधो आनि ठठे॥ सबचूरणक संमडारिश- 
वा । शंठ्यादि प्रसिद्ध सोनाम भवा ॥ झोटियलाराज 
बिचारि कहे। मलताप प्रझाप को वेगि दष्टे ॥ उदर पानि 
शलअनेकटरे । बबबात व्यथा अरू आंब हरे ॥ निशि 
बासरमोजन वित्तबसे। नानाविवि भोजनदाषनशे ३७॥ 
अंथवद्वानलयूण || दोहा ॥ शठा. पायार चातळ पूताबडग 
मिलाइ ॥ कंजळीगदीहरेई समशकरा सिळाड् ३८ अ- 
ग्निमन्दावे क्षधाकर वांतगस्म जब जाय बंड़वानळ 
चरण कद्यां प्रन्थन का सतपाय ३९ ॥ अथविङ्गधिउपाय |] 
चोपाई ॥ संहिजन ओर जवायनिलीज ॥ वारुणर॒क्ष 
निशाधेदीजे॥ चळतर तरयत क्वाथबनाइ। चपलाच्‌- 
रण लेइमिलाइ॥ विद्रधिरोगसमलेहरे । यामेनहिसंश 
य॒ कठडकरे ७० ॥ अयद्द्यसोबडचाय ॥ योश ॥ कमळ 
कलीसम उरजतव तापरसोहतहार ॥ मनमोहित हिय 


` अगने सुनीवचन यहिबार ४१ अजुनकाथबनायके अः 


जुनस्त्ररसः मिलाय ॥ पुनिसासे घृतछेपके हृदयरोग 


मिटिजाय ४२ ॥ बघ इल्वरोगडपाय ॥ चोपाई ॥ सुनहुधिथे 


* हे 


समबचन विशेखे । गन्थित बकुळ टक्ष यह देखे ॥ | ई 
सन्दरबदन बंधसमसोहे। चळतिदन्तकी ओषधिसोहे॥ | 


ताकी खचाको चरणकरे। कडककाठ दन्तन मे धरे ॥ 
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वे्यजीवन । १ 
A दशन वजसमकरे । सकळदशनकी बाधाहरे ४३ ॥ 
इरिगातीबन्र त समजाति पत्र पुननंवा गजकरण रंड 
छतावरे । निशिदार बच आओ कट आठी चण के सुखमें 
धघरे॥ क्रिमिजात नाशक कफकटे दरेगंधि आननकीहंरे । 
सखरोग सकल विनाशिके ओ दंतवजमहाकरे ४४॥शथ 
रक्तपित्तपाय || चोपाई || दाख शिवा दृषक्राथबनाय । खंडसंह 
तपुनि लेइमिळाय ॥ रक्तापित्तके मठविनाशे । हरश्‍्वास 
अरुभज॑काश ४५॥ दोह) कुजर मस्तककोहन वचननवा 
ढाजोइ॥ तर संबोधनसमंिके बद रगनयनासाह ४६ 
रक्तपित्तनिइिचयहरे मनिजनकह्योबिचारि ॥ मगनथनो 
तोसाकह्या यातेगप्तनिकारि७ रय दिक्ाप्रतीकार बे पर लि- 
स्वाकणा आंवरेळीजे। मिसिरीक्हतसलिपकरीज ॥ ता 
तकाल जानरयहुखाय। हिक्कादोष सकळ म्रिटिजाय ॥ जा 
गुड़सानिक शुंठी खाय। तबहिक्का अधिकार नशाय ४८॥ 
अथ भ्रमप्रतीकारः' || दोहा || ळहजयांस क्वाथकार धुतअक्षपक- 
राइ ॥ नाशेभ्रम गोविन्द ज्यों भक्तवको ढुखजाई ४९॥ 
हाथ शोक भंज़नउ पाय. ॥| चोपाई ॥ एरटकर्ले सन्ट्र दससा हृ || 
हंसीसुगति चालु मनमोहे॥ गर्भितमदननेत्रअनिआरे । 
सुनहु बन सम परम पियारे ॥ वेद्यराज माणवद सुनु 
सोई। जो अतिशोक सो व्याकळ होई ॥ ताकी मंदिरा 
पानकराव। नाना शोकको मळनट्गावे ६ ० ॥ अथ ऊरुस्तस्भ 
नड्पाणरोदा ॥ पुननेवा शुंठी गरच देवदारुपुनिलेइ॥ शिवा 
मिळावा मूलदश काथजो करिक्ले देश ५१ बँधेमूत्रकीधार 


. अति उरअस्तम्भमनजोइ॥ अत्रा सुरभीमत्रमें गुगुळ ` | 


श्‌ ` वैद्यजीवन । 
सललेलीजे। गुखुरू शिवा जवासादीज ॥ हक. 
भदपखान। क्राथळोद्रसोंकीजेपान । महा अशमरी दुस्तर 


4 मनकेलि दविमनोरथकरे॥ ३ ॥ साष्ट ॥ एलाभेदपषाण 
f शिलाजीत पीपरिसहित॥ गुड्जलमेंकरूपान अथवातं- ` 
| | ढुलबारिम ५४ महाअश्मरीजाय मृत्रकृच्छानेश्वयहर ॥ 

५ याते पष्ठउपाय जोचरणसेवनकरे५४ ॥ चोपा?॥ बासारेणा 


कचयलाजोइ । भेदपषाण इलाचीसोइ ॥ ताळमखाना 
रण्डापरे। मोरेठी यतकाथेकरे॥ शिळाजीतप्रश्षेपकराय। जि 
पुनःखण्डको लेइमिलाय ॥ मत्रकृच्छ अश्मरीबिछाय । 
छुसंत्राययामेनहिंआय ४६॥ दोद ॥ भेदपषाणहरीत- 
की गुखरूळलेहमिळाय ॥ आरगबधे जवासले इनकोक्काथ 
बनाय५७मधयतजोसेवनकरे कृच्छदाहमिटिजाय॥मत्रव | 
न्घखोळेमहाघातपष्ठञतिआय ५८ :॥ अथसहर्साकारको | 
उगव ॥ तोमर्छंद ॥ बटरोहुकृष्ालोधु । मंजीठब्रियग जो ४ 
शोधु । ममृरीअतीसजोलेः।रातासिखण्डसुजोइ ॥ पयस- | 
न्सखेमेलाय। महरसाभाईजाय ५९ ॥ कहा॥ मसरी | 
च्रणदूघघृत करूउत्रटनमुखसोइ ॥ सप्तदिवस भाईहरे | 
शशिसमआननहोइ ६० इंगुअफाळगुदीमिले वद्रीगृदी | 
लेइ ॥ जलसोंलिपनकीजिये महाकांतिमखहोइ ६१॥ | 
चोपाई ॥ ठोधबचाधनियाळेधरे । इनकोउतबटनमखमेंकरे॥ 
सकल मुहरसा जायँ नशाय । पिड़िकारोग महामि्रि 
जाय ६२॥ अथञ्नाननणेगउपाय | दोहा ॥ खरीपरानी तिळ तेर की 
सुरभीमत्रसनाइ॥ यहउबटनमुखमेंकरे रक्तफटिकर 
` जाइ ६३ ॥ चेग ॥ सगाविष्ठाल्यावेकोड । त 
- भीमुत्रमिळोइ ॥ यहउधटन जोमुखभेंकरे । रक्त 


